तो लगातार हम लोग अगर ये सोचे की हम अधम है पतित हैं गुनहगार हैं अनंत जन्मों के
पापात्मा है ये पाप भी अगर हमने 1 जन्म में किया है तो अनंत जन्म बीत चुके अनंत
पाप किए बैठे हैं ये अगर हमेशा हमको फीलिंग में इसका रिवीजन हो तो उसी में से कोई
हमें हेगा और क्या कहेगा कोई भी आदमी किसी की बुराई करेगा तो इसी के अन्दर ही
चलेगा तुम कामी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो शालु हो पंगे हो गुंडे हो बिल्कुल
सही है मैं करूँ नहीं हूँ इस से काम नहीं बनेगा वो अंदर तो है बीमारी इसको मैं
जानता हूँ वो भोगरा दुख भोगरा खत्म हो जाए अपने हाथ में लेकर दूसरे के बच्चे को
कोई पखाने में पड़ा हो और कोई जरा उठा के साफ़ कर 2 अपना बच्चा है तो थोड़ी खुशबू आ
रही है हर माँ को तो भाई क्या बात है 1 कमरे का बच्चा तुम्हारा है चमड़े का है
दोनों का 1 सा है बात क्या है बात क्या है ये तो पता नहीं होता है ऐसा वह फील नहीं
हो रही है और बच्चे के लिए करना पड़ गया 1 दिन वह हमको छोड़ बच्चा हमारे जिम्मे कर
दिया उसने मी है गाली दे रहे हैं उनको जिसका बच्चा अब अपने विचार पर केवल अभ्यास
की बात है अपना अभ्यास मनुष्य ठीक करें बार बार भ्यास करें वो बीमारी खत्म हो जाए
क्यूंकी अभ्यास से वो बीमारी आई थी जब हम पैदा हुए तब से नहीं थी जो बच्चे आपस में
लड़ते हैं मारते हैं और 2 मिनट में नहीं मुह लगा के बाते े लगते हैं वो उनकी फीलिंग
इतनी कम लिमिट की है की वो मार ऐसी जो चोट लगी इसलिए वो थोड़ा बन गए उसके बाद खत्म
और बड़े हो गए 18, 20 पचीस 30, 50 साल के हो गए और किसी ने खाली इतने कहा क्या
समझता है देख उसको क्या देख परेशान हो अब 1 सिद्धांत इमली में सबके लिए हानिकारक
है सबसे बड़ा मोजे बना रखा है लोगों ने हमारे बाप ने हमको इतना इतना डाटा तो तुम
मैं ने भी यह कह दिया हमारी बीबी ने ऐसा कहा तो हमने ये कहा हमारे पाती ने ऐसा कहा
तो हमने ये जवाब दिया जवाब न दिया करो अरे महाराज जी जवाब न दे तो सब कर जाए ये
सिद्धांत बनाए हैं और इस सिद्धांत का मतलब क्या है तो दोनो में अहंकार है दोनो में
फिलिंग है जब 1 आदमी बढ़ के बोलेगा तो दूसरा उसको जवाब बढ़ायेगा तीसरा और आगे बढ़ेगा
चौथा और आगे बढ़ेगा फिर मारपीट भी हो सकती जब उनको दवा बताओ अच्छा ठीक है तुम्हारा
बाप खराब है पती खराब है बेटा खराब है वो नया नया को होगा बाप मिलेगा नहीं तुमको
जो है सो अब तुम ऐसा करो की फिल्म बंद करो जवाब देना बंद करो पहले बाहर ऐसे शब्द
मत बोलो कोई वो कहे तुम बेवकूफ हो जी चुप रहो तो थोड़ी देर में थक जाएगा चुप हो
जाएगा मनुष्य वो भी उसको भी फीलिंग होगी की मै इतना गाली दे रहा हूँ फिर भी बेचारा
जवाब नहीं दे रहा है मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ फीलिंग होगी उसको और नहीं भी हो
तो बात तो आगे नहीं बढ़ेगी अरे नहीं महाराज जी ऐसा कैसे है हम लोगो का सिद्धांत है
तुम्हारा यही हो रहा है जान बूझ कर किया गलती हुई क्यों रह गया रात में रखा क्यों
इसको को उठा ले जाता तो ठीक कह रहा है पति तमाम चोरी होती है उठा ले जाता कोई कोई
बात नहीं जरा बात है उसका बच्चे बलसे बलसे करते हो अब लोगो को है क्या करते हो
लेकिन कोई सीरियस बात तो होती नहीं छोटी छोटी बात तो में ना ना करता है बोले से
केवल शब्द से सबसे पहली दवा है सबद पर कंट्रोल अगर सब लोग न सोच सके फेमली में जो
समझदार हैं वो तो सोच ले की हमारा क्या अपना फायदा हम सोचे अरे जैसे ने कहा गलती
हो गयी अरे तुम गलती मत मानो गलती हो गयी कौन कौन सा है क्या गलती हो गई बोले वो
अहम इतना बलवान है की वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने से बड़े के लिए भी कंट्रोल कर
पाता है सब कुछ जानते सुनते हुए भी मैं कह दूं के देखो तुम महाराज हमसे भी ऐसा कर
देते हैं आप लोग छोडेगे बात यह है कि आप समझे हैं असली बात में जानता हूँ अभ्यास
करना होगा अभ्यास करना होगा तमाम जन्मों का बिगड़ा हुआ मंद है समझा रहा था उसमे 34
आदमी गायब हो गए थे ने कहा कहाँ गए लोग इतनी बात में समझा रहा हूँ तो चाय पीने गये
इन गधों को इतनी दूर से आये है ये और सी हम क्लास भी समझा रहे हैं फ्री में इनको
और इनके चाय जब वो आये कहाँ गए थे हमने कहा देखो और मैं कानून बनाने जा रहा हूँ जो
चाय पिएगा तो मेरे चरण स्पर्श नहीं कर सकता बनाने जा रहा हूँ यह नहीं कहा कि डर हो
गया यही सुन कर के तमाम लोगों ने कहा अरे नमस्ते भैया क्या छोड़ छोड़ दिया करो इनकी
बहन बागेश्वरी छोड़ा तो उसने छोड़ने के बाद उसको थोड़ा तो पड़ते ही है न छोड़ो कोई चीज
को तो लौट के नाराज जी आधे कप की परमिशन दे दीजिए हमने कहा देखो ऐसा है की अगर
तुमने पीना शुरू किया तो हो छोड़ना है तो छोड़ना है हाफ किया तो 2 दिन उसके बाद पी
तो रहे ही हैं आप क्या पीना मन जो है वो बुड्ढी को मिला लेता है अपने अन्दर में कर
लेता है और कायदे से बुद्धी के अन्दर में मन है बाबा लोग हमारे देश में बहुत से
ऐसे हैं जो रजिस्टर पर साइन करते हैं की 1 चीज छोड़ो लिखो तो पहले तो वो चीज छोड़ते
हैं जो पसंद नहीं उनको और अगर उन्होने पेड़ा छोड़ा बरफी का बात है को हटाने में
पहले परेशानी होती है टेंशन होता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन बेच दे और क्या खत्म हो
जाता है चाहिए है अब तुम खुश मत करोगे तो भी क्या लेते हो लेकिन हमारा मतलब ये है
की शरीर को रखना है ईश्वर भक्ति करो चाहे गधा भक्ति करो शरीर तो रखना पड़ेगा और कोई
भी गलत चीज शरीर में अधिक जाएगी तो उसका तो स्वयं को भोगना पड़ेगा अगर ये हो भाई
हमको पता नहीं था की चाय में कोई प्रयोजन होता है क्या तो ठीक है पता नहीं था तो
आप पता हो गया कि शरीर में जो शक्ति है वो जहर को हजम करने की है लेकिन उसकी
लिमिटेशन है माता उसकी सीमा है उतना सही लेता है शरीर धूप है धुप को सहने की शक्ति
शरीर में है लेकिन अब 50 डिग्री में आप घूमे उधार तो बल्लू लग गे आप मरेंगे 1 सीमा
तक सकती है उसकी फिजिकल वर्क हो मेंटल वर्क हो जो अपनी शक्ति से बाहर करेगा तो
दुष् परिणाम भोगना पड़ेगा पड़ोसी नहीं भोगेगा खुद को रोकना पड़ेगा और कोई मतलब नहीं
है कि भगवत भक्ति में कोई चीज बाधक है भगवत भक्ति से इससे कोई सम्बन्ध नहीं लेकिन
ये जरूर है काम बस आहार का प्रभाव मन पर थोड़ा पड़ता है कि शरीर पर तो पूरा पड़ता है
संत परसेंट सब अभ्यास को डिपेंड करता है लाटा वाली लाटा वाली ज्योती लोटा सारे
संसार के लोग कहते हैं संसार में सुख जरूर होगा ऐसा महात्मा लोग थोड़े से बेवकूफी
की बात करते है अधिक लोग जरूर होगा लोग कैसे आ रहे हैं संसार में सुख संसार को
इकट्ठा करते हैं हो सकते हैं सूर मीरा कबीर कहते हैं उनका कुछ फिर गया होगा है न
भारत में तिरुपति 2 जगह सकान लोग सब जाते हैं सेल्फ पर्सेंट कोई कामना है उनकी कोई
ख्वाहिश है कोई मनौती की है बड़ी किलोमीटर लम्बी लाइन लगती जो अधिक रुपया दे जल्दी
पहुँच जाए उसका प्रदेश जा अलग है हम तो कभी सुनते है पीछे पड़े के लिए लिए दाता कोई
कितने ही हो लाखों रुपया रोज चलता है डेली भेल जे सी चलती है तो 1 टी 1 पूंछ में
सिर लगा कर चलती है आधे राजी जहाँ ऐसा संसार है कुट्टनी मुकेश गाय का हत्यारा भी
अगर कोई ब्राह्मण है और तिलक लगा के बात कहता है कोई कितनी गलत बात है पंडित जी कह
रहे है में लिखा होगा और कोई कुटनी कोई खराब स्त्री सही बात भी कहे भगवान की अरे
उसकी बात का कोई संसार को बात होगी ऐसा कैसे हो सकता है कामना बोला कुछ पत्थर में
खास बात है और पत्थर होते है मूर्ति के उनमें कोई बात नहीं है और कुछ पत्थर में
कोई खास बात है तो अगर उस पत्थर में खास बात है तो वहाँ जाने के क्या यही तो मान
लो अरे भाई कोई बहरी तो नहीं देवी व्यापक है वह जाने के कष्ट को करते हो की शक्ति
वैसे वो तो योगमाया है महाशक्ति ही सर्व व्यापक है अगर मांगने से मिल जाता है कोई
भी मांगे उससे रिश्ता हो चाहे न हो पर मांग है मांग लो आँख किन आंधरो जब जाए यूपी
में रात दिस्कित है वहाँ 1 कबरस्तान है उसे साल में 1 बार मेरा लगता है लाखों
हिंदु लाखों मुसलमान 2 हो जाते हैं जाते हैं कामना पूर्ति के लिए हो आँख की अपनी
एकांत में बैठ कर जो प्राइवेट बात करते हैं उसको भगवान लौट करते रहते हैं वेद कहता
है जो निशकजलमनपहेथे तब राजा भेद है साधारण साधारण साधना से गुरु सेवा नहीं विशेष
विशेष विशेष पुण्य से संसार की सेवा कर बच्चे मर गए क्या मिला बैठे रहने जाना
सुन्दर व प्रार अनुसार जब समय आता है वैसे प्रेरणा दे देते है वैसे हिसाब बिठा
देते हैं तुम्हारा जाना और हिसाब बैठ जाना वैसे मान लेना सब बातों का बन जाएगा सब
भीतर की गॉर्डमेंट करती है महाराज आपकी 3 साल ऐसी कृपा हो रही थी 1 बार मैं डोली
को गोदनामा लिखने गया था तो वह 1 आश्रम है स्कूटर से गॉर्मेंट साल का करो देखो
संसार में कितनी बड़ी दोस्ती हो किसी पाती हो बाप बेटे हो भाई बहनों सुबह गणेश
सम्बन्ध कहे जाते हैं बहुत प्यार है अब किसी बात से अनबन हो गई तो वो 1 दुसरे को
देखना भी नहीं चाहिए 1 क्षण में हमारा अहित चाहता है ये बात मस्तिष्क में बैठ जाए
कुल भावना है तो प्यार खत्म जीरो जाता है परेश ऐसे ही जब बुद्धि का डिसीजन पक्का
हो जाए कि जीवन फलित है अगला कल मिले न मिले और संसार में हमारी आत्मा का सुख है
नहीं ये 2 बातें बार बार किमतन के द्वारा जितना दिन होंगी उतना अभ्यास डिसीजन की
कमजोरी दिल साधन है तीसरा कोई है कार्य अभ्यास जैसे कोई काम कर रहे हैं काम करते
करते 1 छोटा सा बच्चा जो करवट लेना नहीं जानता अभ्यास कर करके करवट लेता है फिर
बैठना सीखता है अभ्यास कर कर के फिर खड़ा होना सीखता है सैकड़ों बार गिरता है फिर
खड़ा होता है सारा दिन चलने लगता है अब तुमसे कोई चले तुमने कितना परिश्रम किया कुछ
नहीं किया है ऐसे से चल पड़े कितनी चोट लगी है अभ्यास सबको ज्ञान रहता है पास में
भूल जाता है हम आत्मा हैं शरीर में ये पहला क्या अब जब एकांत में बैठेंगे इसी संत
से समझ रखा है फिलासपीतोहमआत्मा है शरीर है बिल्कुल ठीक आज संसार में करने भूल जो
है ये सबसे खतरनाक है बार बार अभ्यास करने से वो डिसीजन स्थायी होता है रुकता है
कोई भी अभ्यास हो संसारी हो या पारमार्थिक हो अभ्यास करते करते जब पहले दिन पढ़ाने
गया कोई टीचर कतार काप रहा था पढ़ के गया तब भी लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने 2
महीने साल भर बिना पढ़े चला जाता है नहीं पढ़ा दिया बच्चों को कोई डर नहीं है उसके
अंदर परेशानी नहीं है उसको कल बताएंगे बच्चा क्या हो गया या उल्टी सीधी पढ़ा दिया
पट्टी बच्चे कुछ समझदार समझ भी जाते है आज पी पढ़ाया है लेकिन समझे हर चीज स्वयं
पृथ्वी पर पैर रख कर चलना यहाँ से लेकर जितने काम सीखा है मनुष्य ने भगवत प्राप्ति
कर सब अभ्यास लेकिन जिस चीज की इंपाटेंसबुद्धी में अधिक बलवान होती है उसी में वो
प्रैक्टिस करता है दूसरी चीज को वो समझते नहीं 1 आदमी कैमरा चारो ओर घूम रहा है यह
टीम बढ़िया दूसरा देख के पागल खाना पीना छोड़ के यही काम कर रहा है अभ्यास
भ्यंतनिरोधा जिस अंत करण पर प्रभाव पड़ता है वह अंत करण क से बना है माया से बना है
और अनंत जन्म माया में ही लिप्त रहा है इसलिए बड़ी गहरी गल बन गई है उसकी हाइबिड
इसलिए उसके अनुकूल सामान जब मिलता है तो जल्दी उसमें इंटरेस्ट हो जाता है और भगवान
दिद्द वस्तु है वंश का विरोधी है इसलिए सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है कोई
चीज ऊपर को फेंकोगे तो धीरे धीरे जाएगी जितनी ताकत होगी शरीर में उसके हिसाब से
जाएगी ऊपर को कोई पत्थर फेंको और नीचे खाली छोड़ दे ऊपर से तो पृथ्वी की लेगी उसी
प्रकार क से बना है संसार कू से बना है इसलिए उसका सम् तो नैचुरल है है अब उससे
बचना है हमको जैसे चावल दाल खा रहे हैं और 1 गस्से में कंकर आ गया उसको हम धीरे से
निकाल के बाहर कर देते हैं ऐसे ही हमको अभ्यास करना होगा सब में ही संग हो भगवान
उनका नाम, उनका उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग ये सबका नाम सत है बाकी
जो बचा सब को है सब है केर से सब कुछ होता है हम सड़क पर चलते हैं तांगा है रिक्सा
है कार है ट्रक है सब जा रहे हैं हम सबसे बचते हुए जा रहे हैं सावधान होते जरा सी
लापरवाही करे एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे ही संसार में जो रहे, उसको सावधान रहना
चाहिए हमेशा की मन अच्छे विषय में ही लगाया जाए गलत विषय न पढ़ा जाए न सुना जाए न
सोचा जाए ये 3 बातें ऐसी बुक नहीं पढना ऐसे लोगो को संद नहीं करना जो गलत बातें
सुना है और स्वयं भी न सोचे यह सब कैसे होगा अभ्यास से होगा हर समय सावधान रहने से
होगा अगला क्षण मिले न मिले ये बात सबके सामने हमेशा सामने रखना है इसलिए उधार
नहीं करना है कर लेंगे अभी क्या जल्दी है अभी हमारी उम्र क्या है कर लेंगे ऐसे ही
उधर करते करते हमारे अनंत जन्म बीत गए लकपनमेंकहापढ़ाई जिवा वस्था में संसार में आ
गए फिर बुढ़ापे में कहा बच्चे बड़े काबिल हो जाए फिर करते करते मर गए देता पास तो
कोई भी पुरुष दे 2 करो क्या पता मिले रोज देखते हो संसार में पैदा होते ही गया 11
दिन का हो के चला गया 11 वर्ष का हो के चला गया 1 जवान हो के चला गया रोज देख रहे
हो ऐसी बात ही नहीं की किताब में लिखा है जो की प्रत्यक्ष है इसलिए जितना भी समय
मिला है जैसे बच्चों के इंसान होते हैं एग्जामिनेशन में 2 घंटे 3 घंटे का जो समय
होता है उसमें वो न किसी तरफ देखता है न कुछ और बात सोचता है वो केवल पेपर को करने
में ही अपना मन लगाए हुए है समय बीत जाएगा तो घंटी बज जाएगी काफी छिन जाएगी ऐसे ही
जब समय आ जायेगा अगर ये कम है सबको जीना कुछ लापरवाही करते सब लापरवाही है अभ्यास
न करना हम जिस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं उसका चिंतन करते हैं लड़के
में को टाइ हो गया है ऑफिस काम कर रहे हैं वहाँ भी चिंतन हो रहा है हर जगह हो रहा
है सोते सोते जात जाते हैं क्या हाल है बच्चे को उसकी इपाटेंसहमारे मस्तिष्क में
है भगवान की पालटेंसनहीशदीर को हमने महत्व दिया मां को महत्व नहीं दिया आत्मा को
महत्व नहीं दिया ये शरीर 2 कौड़ी का है और यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है 2 बातें
हैं घोर गंदा शरीर बनाया है भगवान ने मनुष्यों का लेकिन ज्ञान शक्ति है इतनी बढ़िया
जो चाहे सो बना ले और अगर लापरवाही किया उधर किया तो कभी कुछ नहीं कर सकता तो
संसार में कुसंग में मन जाता है ये तो नैचुरल है क्यूँकि मन भी संसारी माइक है और
संसार भी माया का बना है तो अपने सजातीय विषय में जाएगा लेकिन वहाँ भी देखो मियाँ
भी भी है स्त्री पत्नी बात बेटे भाई बहन कोई हो बड़ा प्यार है 8 बजे और 8 बजे के
बाद किसी बात में खटपट हो गयी तो 1 दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए गली शुरू हो
गई देखो मन को हटाना आता है सबको ने 1 सेकंड में हटा लिया तो अगर हमेशा गुरु के
ज्ञान को वेद शास्त्र के ज्ञान को साथ रखकर हर जगह हमेशा और उसी ज्ञान के द्वारा
व्यास करे तो जैसे कुछ दिन अभ्यास करने पर हम शराब क्या ग्रेट नहीं छोड़ पाते बड़ी
मुश्किल होती है जो गंदी बस्ती है और अगर कुछ धरभ्यासकरलेंगे तो फिर मन धरे लगेगा
फिर गंदी बात न पढ़ने को मन करेगा न सुनने को मन करेगा न सोचने को मन करेगा बहुत कर
लिया अब तो छोड़ो उसको जब आग लगती है किसी महिला को खाना बनाते समय तो वही दबा देती
है हाथ से सपने में आग लगी वहीं दबा दिया और थोड़ी देर लापरवाही कर जाए सारा शरीर
चला जायेगा ऐसे ही अगर मन गलत जगह पर जाए तो जाते समय ही तुरंत धिक्कार के रो को
लापरवाही किया तो चला जाएगा तो बढ़ता हुआ आगे अभ्यास से ही तुमने मन बिगाड़ा अभ्यास
से ही ठीक हो देखो छोटे बच्चे के मस्तिस्क में कोई बीमारी नहीं कोई बनावट नहीं छल
कपट नहीं यहां तक कि मम्मी ने उससे कहा बेटा पड़ोसी न तो कह देना मम्मी घर में नहीं
है तो पड़ोसी जब आई है उसने पूछा तेरी मम्मी कहा है तो उसने कहा मम्मी ने कहा है कि
जब पड़ोसी न कितना बढ़िया आप लोग थे पहले पाव बनाते बना की काम करते करते हैं और मन
का आते ही नहीं धान मिली जिसको कहते हैं स्त्री पति वहा भी बनावत बात ये सब बिगाड़ा
मनुष्य ने स्वयं किया है अपना अब जैसे अभ्यास से इतना बिगाड़ा है उसे उल्टा अभ्यास
करे अगर मान लो हम रास्ता भूल गए गलत साइड में चले जा रहे हैं सेवा से दूर होते
जायेंगे बहुत दूर पहुँच गए किसी ने बताया आप पीछे लौटे तो फिर आ जाएंगे वहीं तो ये
सब कुछ गड़बड़ ज्यादा हो रही है देखा देखी वो भी ऐसे करता है वो भी ऐसे करता है वो
भी लखपति बनने के चक्कर में वो भी ऐसा ही है वो भी बस 1 दुसरे को देख देख के जा
रहे है कभी नाक सं भाजपा को चिल्लाते हुए ठहरो जरा सुनो कहाँ जा रहे हो तुम मेरे
पास समय नहीं है अरे कहाँ जा रहा है कोई दम नहीं है लोगों का दिमाग खराब है अकेले
बोल रहे भेड़ चाल कहते हैं इसको 1 भेड़ चली उसके मुख में अपना मुह लगा कर दूसरी भेड़
तीसरी चौथी भर चली जा रही है वो पहली भेड़ कुए में गिर ने गिने महा पुरुष दृष्टि
में होते है उन्होंने कुछ बताया भी तो सामने तो गर्दन हिला दिया और बुद्धी ने भी
मान लिया है बात तो ठीक कहते हैं और फिर जब गए संसार के क्षेत्र में तो तो हर समय
सावधान रहना चाहिए यह 1 मूल्यवान है मनुष्य हम जाते कुछ देर नहीं लगती और बच्चा है
जवान हुआ बुरा हुआ चला गया और जो पहले ही चला गया वह सवाल नहीं पैदा हो देखो 1
लड़की अपने घर में उछलती पूछती जोर से हँसती हुई लचलतीमेहतीहैआज उसका ब्याह हुआ
ससुराल के घर में पैर रखा तो किस तरह पैर रखती है मिलिटरी वालों को भी करती है
धीरे धीरे पैर रखे धीरे धीरे हंसेगी तो धीरे धीरे हर चीज एकदम से बदल दिया क्या
माँ बाप ने भी कराया था क्या देखो बेटी ससुराल में कैसे चलना चाहिए है बताते हैं
तुमको इसलिए ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बुराई करेंगे हमको प्रशंसा प्रशंसा के पीछे
उसने अपना दम भोग दिया ससुराल में जा के दबा दी अब फिर वो धीरे धीरे आयेगी 10, 20
दिन में 10, 20 महीने में आ जाएगी फिर तो जब गली शुरू होती है पहले लगाना होगा
भगवान में मन लगाना साधना है और भगवान में मन लग जाना सीढ़ी पहली सीढ़ी की से मिलेगी
अभी मैंने समझाया था की विपरीत दिशा में जाने में गंगा की धार इधर जा रही है उस
उल्टी नाव चलाकर कोई अधिक परिश्रम करेगा इसी प्रकार मन माया का बना है संसार माया
का बना है यह तो सीधा सीधा प्रभा अब भगवान के ने जा े उल्टा प्रभाव परिश्रम को
पड़ेगा लेकिन वो परिश्रम धीरे धीरे धीरे धीरे कम होता जाता है जो, जो बहुत कमजोर
मरीज को खाना देना जब शुरू होता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें शक्ति आती जाती
है पहले नहीं आ जाती है आज कल बच्चा है आज तुमने देह बोया और कल उसमें हू ना चाहे
समय की प्रति इच्छा है जिस काम में जितना समय लगना है परिश्रम करना पड़ेगा पूरे
संसार में तो है ही सही इधर सही ये डॉक्टर डॉक्टर सही ये कील में सही हो सही और मन
भगवान के अलावा कहीं जाएगा सब्जी और पेंशन के जनम के साथी लोकमत ममता बचनहीं आवत
ममता मेरे मन से कम के कम लगे ममता तू न गई मेरे मन से धान से सुना और याद हो गया
अब अपने शिष्य को सुनाया उसको याद हो गया उसने अपने शिष्य को सुनाया उसको याद हो
गया तो इसका नाम वेद का पड़ गया ये सब पंठस्तलोगोको रहते थे प्राचीन काल में इतनी
शक्ति थी दिमाग में और बाकी भोज पत्र वगैरह पर भी लिखे जाते थे बना बना कर के तो
कस तरह से भी आया और इस तरह से भी आया दोनों प्रकार से बहुत उसको ढाई हजार बस क्या
होता है देश है केवल अनाज वो सुन सुन के चले आ रहे हैं और बाकी सब तो अभी ऐसे
पुराण जो है या गीता है कोई किताब है इसमें है क्या वेद का सिधांत है भगवान की बनी
है भगवान क्या है कैसे मिलेगा क्या करना होगा की बताई गई है उसमें और भगवान के लिए
लाइन लिखी गई है वो बात है सारी किताबों में तो ये समय समय पर लुप्त हो जाता है
मापने के अलावा भी जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी को जहाँ तक मिले हैं
पुरा सुर सब उन्होंने जलवा दिए गला दिए दिए अपनी पूरी ताकत लगा लेकिन फिर भी कुछ
लोगो के पास बची रही हो और अगर किसी के पास नहीं बची रहती तो ये अभी जो ये गीता 18
पुराण लिखे गए हैं इसके पहले भी पुराने थे करोड़ो वर्ष पहले अरब वर्ष पहले लेकिन
लुप्त हो गए जब हो तो वह भगवान किसी को भेजते है किसी महापुरुष को या स्वयं उतार
लेते है विद्या तो स्वयं उतार थे लोगो से हो गया है समाप्त हो गया है उसको फिर
उसको 2 बार लिख देते है चीज रही है सदा उसका बार बार उसका हुआ करता है जितने स्थान
है ये सब लुप्त हो गए थे सब मिटा दिया था मुसलमानों ने तो दौरान प्रभु ने उन सब को
प्रकट किया यहाँ पर हुआ था यहाँ पर हुआ था यहाँ पर हुआ था तो फिर वहाँ से चल गया
हो तो भगवान उसको बुक सो हो या कोई भी चीज हो उसको बार बार आउट करते है कोई तो
मेरी बहन है भाई है बेटा है ये सब बात खत्म हो जाए तो काम बन जाए अगर अपने को शरीर
माना तो शरीर के नातेदारों को अपना मान बैठो अटैचमेंट हो जायेगा और भगवान के
हासतहैकीअलन्यभाव से प्यार करूँ अन्य में मन न जाए है लिखा हुआ यही है किससे महा
भारत में महाभारत में यह लिखा हुआ है की वो सबसे ऊँची चीज़ है वेद वगैरह भी इसके
सामने सीके पढ़ जाते है अच्छा और आपने बताया मतलब उन्होंने बताया अपने शिष्य को
उसने बताया की वो बात गलत नहीं है सही सही आये मतलब है पुराणो की महाभारत की भागवत
की गीता का महत्व इसलिए अधिक है 1 तो बे जिसका जब 2 हो गया है ही सुन सकत पड़ सकता
है ये कानून है वीर के लिए वेद के लिए दूसरी बात बेद की लैंग्वेज और उसका अर्थ
कितना गुण है बड़े से बड़े बुद्धिमान भी नहीं समझ सकते उसी का सेंस से महाभारत में
जीता में भागवत में सब रखा है जिसको कम बुद्धि वाला भी समझ नहीं पकड़ सकता है इसलिए
अधिक तुम्हें यह भी लिखा महाराज जी जो माँभारत रोज पाक करे उसके पाप नष्ट हो
जाएंगे रोजाना चाहि ये नहीं की पुराने मे लिखा हुआ यही है वो तो है की भक्ति
पूर्वक उसमें हर जगह शब्द है शब्द है भक्तिपुर पठन विचार बनो भक्त्या मुझे बिना
भक्ति के तो कल्याण हो नहीं सकता क्षरों को पढ़ने से क्या होगा कल्याण थोड़ी सी लिखा
पाप नष्ट हो जायेंगे उसको होगी भगवत प्राप्त नहीं मतलब सबका हक है भगवत प्राप्ति
होने पर ही जी सारे पाप नष्ट हो सकते हैं उसके पहले हो नहीं सकता अच्छा ये आपका
हृदय सर्व संशय पे दरमान दसमिनरृष्ते बराबरी ये पाप और पुण्य दोनों खतरनाक है खाली
पाप नहीं अगर पुण्य रहेगा तो भी जन्म लेना पड़ेगा बार बार करे पाप रहेगा तो भी जन्म
लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा और ये पाप पुण्य दोनों समाप्त होते ही भागवत अब थोड़े पाप
समाप्त हो गए की क्या काम बनेगा मान लो किसी ने गो हत्या किया अब गो हत्या का जो
लिखा है वो कर दिया तो गो हत्या का पाप समाप्त हो गया लेकिन 1 पाप समाप्त होने से
क्या काम बनेगा 1 पाप होने समाप्त होगा वरना भक्ति कोई गलती नहीं भक्ति के बिना
कोई गलती है वो नहीं है कहते है की पाप नष्ट हो जाएंगे उन्ही के बारे में कुछ नहीं
लिखा कुछ पाप नष्ट भी हो जाए तो क्या चेंज अक्षर पढ़ने से तो पाप नष्ट होने का सवाल
ही नहीं है अक्षर जो है उसका क्या मतलब है वो उसके अनुसार बना अपने को सब पाप नष्ट
हो तो क्या होगा बता दे राधे राधे बोला करे तो उससे क्या होगा जब तक मन का लगाव न
हो कि बनाया सबसे पहले उसके बाद महाभारत लिखा 1 लाख लोग लाख का है महाभारत लिखने
के बाद वो अशांत हो गए है परेशान हो गए बेदबेदानसमिनाते गीता के अंदर दुख हुआ तो
नारद जी के पास है और नारद जी से कहा की देखो मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा महाभारत
और फिर भी में शांत क्यों है क्या कारण है तो नारी ने कहा कि तुमने महाभारत में
धर्म का निरूपण डिटेल में किया है बालश्रम धर्म का और लीला का वर्णन बहुत नामिनल
है तो तुम भागवत गंज की रचना करो अंत में ये कहा उनसे तो जहाँ महाभारत की फ्लॉस्टी
खत्म हो जाती है वहाँ ऐसी भागवत का प्रारम्भ होता है जब भागवत की रचना किया रचना
पुराना बनाए भागवत बनाया तब क्या शांत हुए तो भागवत ग्रंथ से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं
है विश्व में सर्वों, सर्वो, पंशदाजाका भागवती कथा सारे शास्त्रों, वेदों का निचोड़
और भक्ति में जल्दी रुची हो जाए जिस पुस्तक के पढ़ने से जल्दी अटेटमेंटहोरुची हो,
इंट्रेस्ट हो वो, पुस्तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है गीता है सारी गीता
प्रजा कोई सिर्फ किस लीला नहीं खालसीविलॉसपीहै शाम के क्या है योग क्या है कर्म
योग क्या है कर्म संन्यास क्या है सूखा केवल विषय है हृदयवाली रसवाली और भक्ति
वाली बात ऐसी कोई नहीं जीता में जिसका मन लग जाए वो भागवत में ही है इसलिए
सर्वोच्च ग्रंथ भागवत माना गया है भारत सर्वोच्च व्यासजी ने खुद लिखा है महाभारत
की सर्वोच्च ग्रंथ है सोच सर्वोच अब तक के बनाये हुए उससे पहले जो गीता हमारा लिखा
था उन सब में सबसे ऊँचा है लेकिन भागवत का मुकाबला नहीं कुछ नहीं भागवत के आगे
भागवत काहे के 1 बुक को पढ़ लेने से कोई नहीं समझ सकता की किस बुक में क्या कमाल है
वो तो ऐसा है जैसे गाँव का गम पा गया भैया कुछ नहीं होता होगा अब उसके आगे किसी ने
पेड़ा खाया पेड़ में और ही बात है फिर किसी ने कुछ नहीं तो गल्ला है से ही की और
आचार्यो की परंपरा है जब किसी को पूरी हो तो वो जानता है इसमें क्या है इसमें क्या
इस दुकान में क्या है इस दुकान में क्या और तो सिद्धांत भी सब भरे हैं और लीलाएं
भी है महाभारत में ऐसा नहीं कोई कमी है लेकिन संसारी मन का जल्दी लगाव कर देने
वाली बुक जो है वो भागवत जी तो उसमें यही लिखा पाओगे की परेशान है ईमान जी ने उनको
समझाया की तुम भागवत की कथा लिखो और श्री कृष्ण लीला लिखो उसमें कृष्ण जिला लिखना
शुरू किया अंत में सब शांत हो सियासी सुन सुन मुहिया सियासी वोट में किताब में है
किसे पता नी चंपा किसी न किसी ने अर्जुन से कहा भई देखो सुधन्वा के राज्य में सब 1
पत्नी व्रत है तो तुम न मार सकते हो उसको न मैं मर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों 1
पत्नी व्रत नहीं है कई पत्नियां जिन के भी और तुला सुधंबाने अपनी स्त्री से कहा
मजाक कुछ तुम्हारा पतिव्रत भंग होने जा रहा है तो उसकी बीवी ने कहा कैसे उनहोंने
कहा कि तुमको मूक मिलेगा मूक पुरुष हैं तो बीबी ने कहा तुमको मुक्ति मिलेगी युद्ध
में मारे जाओगे वो स्त्री है तो तुम्हारा स्त्री होगा महाभारत न मया न त्वया
ततुरतंरुएपत्नी अर्जुन तुम भी नहीं किए हम भी नहीं कि कैसे मारेंगे हमारी वो कौन
सी कथा है जिसमें श्री कृष्ण कहते है की अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ है ब्रह्मचार
नभगनोभूतलेकाकाम करेगी आप जैसा चाहे काम करा ले उससे उसे कोई तराज नहीं है अच्छा
काम करा ले खराब काम करा ले ईश्वर की भक्ति करा लें ये कराने वाली जो है वो बुद्धि
है बुद्धि में जैसा डिसीजन होता है कि हमारा एम हमारा उद्देश्य आनंद प्राप्ति का
है वो उद्देश्य यहां हल होगा ये डिसीजन बुद्धि का जैसा होगा बस मन वैसा ही करेगा 2
क्षेत्र हैं 1 भगवान का 1 माया का माया के क्षेत्र में मन अटैक है अब उसे डायवर्ट
करके ईश्वरीय क्षेत्र में लगाना पड़ेगा कंट्रोल नहीं होगा 1 जगह रुकेगा नहीं सायकल
तभी तक चलेगी जब तक आप उसको घुमाते रहें रायपले कहीं घुमा अगर खड़ी करना चाहेंगे आप
साइकिल को तो आप दिख जाएंगे तो मन स्थिर हो कर के कुछ न करे ऐसा कभी नहीं होगा और
अगर मान लो योगी लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करके उस देव को रोक भी ले तो वो टेम्परेरी तो
उसकी दवा रोकना नहीं है उसकी दवा है डायवर्ट करके ईश्वर की ओर लगा देना क्यों
लगाना ऐसा समझ कर के जबरदस्ती नहीं पहले अपने आप को समझे मैं आत्मा हूँ ब्राह्मण
नहीं क्षत्री नहीं बैस्ट नहीं बंगाली पंजाबी नहीं स्त्री पुरुष नहीं हम आत्मा है
ये ज्ञान, परत करना चाहिए बार बार चिंतन के रिविजन से पक्का होगा मैं आत्मा हूँ
मैं आत्मा हूँ आत्मा न स्त्री है न पुरुष है न न पुरुष न कोई उसकी ज्ञाति बिरादरी
है उनका कोई उसका देश है उसके सरस भगवान है क्योंकि परमात्मा का अंश है जैसे
नदियां समुद्र में जाके स्थिर हो जाती है जब तक समुन्द्र में नहीं जाती भागती रहती
है ऐसे ही आत्मा की प्यास परमात्मा की प्राप्ति पर ही बुझेगी उसका है जो कुछ कहो
तब ही मिलेगा तो अच्छी प्रकार थियरी समझना पहले आवश्यक है मन क्या है बुद्धि क्या
है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है संसार क्या है माया क्या है ये सब समझना होगा
जब गहराई से यह नॉलेज हो जाए तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भगवान की ओर मन
को मोड़ने में क्यूंकि हम तो साथ ही हमारी बुद्धि का डिसीजन जहाँ भी हो जाए यहाँ
हमारा साथ हल होगा बस वही हमारा अटैचमेंट हो जाता है प्रैक्टिस भी नहीं करना 1
लड़की 18 20 साल तक माँ के घर में रहती है और माँ के हर सामान में उसका अटैचमेंट
होता है लेकिन जिस दिन ससुराल जाती है और वहाँ का मकान और सामान देखती है तो तुरंत
संसारी हिसाब से भी माइक डिटाइटमेंट हो जाता है अरे तो भैया का है हमारा थोडी
हमारा ये है ये उसने प्रैक्टिस नहीं किया मायके में नैचुरल हमारे यहाँ के स्वास्थय
धोनी हमको आशा होगी हम जहाँ भी रियलाइज करेंगे यहाँ हमारा होगा परसेंट
अटइटमेटजहाँये डिसीजन होगा फिफ्टी परसेंट हमारा स्वास्थ होगा फिफ्टी परसेंट
अटेइटमेंटहोाये हमारा प्यार मन का लगाव स्वास्थ्य के आधार पर होता है स्वस्थ है
परमानंद ईश्वरीय सुख भी जाने तो भी संसारी वस्तुओं में अपना स्वास्थ ढूंढते तो
संसारी वस्तुओं का स्वास्थ जिससे हल होता है वहाँ प्यार करते है अब अगर अपने को
आत्मा मान ले तो चूँकि संसार में टीरियल है शरीर में टीरियल है दोनो प्राकृत है तो
शरीर का सब्जेक्ट संसार आत्मा है भगवान का ऐसी है इसलिए आत्मा का सब्जेक्ट भगवान
देखो आप का सब्जेक्ट रूप है वो कान से हल नहीं होता कोई काम ऐसे देखने की चर्चा
करें कान में खुटबीनलगालेसब बेकार तो जब आप का सब्जेक्ट, कान से हल नहीं होता और
दोनो प्राकृत 1 मैटर से बने तो फिर आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा मटीरियल संसार से
कैसे हल होगा सारा संसार हम दे दें तो भी वो सब्जेक्ट ही नहीं उसका तो सबसे पहले
आत्मा का रूप समझना और उसको रियलाइज करना वो जितनी लिमिट में होगा उतनी संसार से
वैराग्य होगा और भगवान से मुराद होगा अब क्यूँकी संसार से हमारा राग बहुत गाढ़ा हो
चूका है इसलिए भगवान में लगाने में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमारा मन अगर
न्यूट्रल होता न संसार में टाइप होता न भगवान में होता ऐसी पोजिशन में होता तो
भगवान में लगाना बड़ा आसान था लेकिन चूँकि हमारा यह बुद्धि का डिसीजन अनंत जन्मों
का हो चुका है संसार में सुख है हमको नहीं मिला लेकिन है जरूर हमारा बाप अच्छा
नहीं है अच्छा नहीं है हमारी नहीं लेकिन है संसार में ऐसी बीमारी अन्दर बैठी हुई
है 1 लाख मिल गया 1 लाख 10 लाख चाह 10 लाख हो गया 1 करोड़ हो तो काम बनेगी 1 करोड़
हो गया 1 अरब हो तो यह बीमारी चली जा रही कहीं भी खड़ा नहीं होता सोचने के लिए
क्यूँ जी हमने तो पहले 1 लाख कहा था तो मेरे पास 10 लाख है बीमा गलत होना है हम
संसारी डॉक्टर से फिजिकल इलाज कराते हैं तो 6 दिन में ही हमें जल दी ती रहती है
डॉक्टर साहब तो हुआ नहीं डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और दवा बदल देता है अच्छा भाई
सुबह संतोष के लिए ये दूसरी राज जो बदल रहे हैं ये भी वही काम करेगी लेकिन तुम
नहीं मानते वो तो धीरे धीरे ही फायदा होगा जो बहुत पुरानी बीमारी है निकल जाए तो
तमाम जनों का हमारा जो सानसारीबंधन है और बुद्धि का सीजन है उसको हटाने में समय
लगेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अर्जुन ने भगवान से ही सवाल किया था कृष्ण प्रमा सत्या
ग्रह ने बायो दुष्कर्म तो भगवान ने एडमिट किया था सन मनोज ठीक कहते हो लेकिन
अभ्यास कौन से बैराग ये 2 चीजे है बराक अभ्यास ऐसी हटाओ यहाँ लगाओ ऐसी हटाओ यहाँ
लगाओ और पुराने अभ्यास के कारण बार बार फिर जाएगा संसार में जब श्री कृष्ण का
ध्यान करोगे तो सिर कृष्ण के ध्यान के बजाय तुम्हारे माँ बाप बेटा पति आ जायेंगे
क्यूंकि उनका बहुत ध्यान तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है लेकिन हिम्मत न हारो संसार
में कोई भी काम किए हो तो निराश होकर तो कोई काम नहीं हुआ 1 अबोध बच्चा बैठना
सीखता है खड़ा होना सीखता है चलना सीखता है हज़ार बार गिरता है रोता है लेकिन हिम्मत
नहीं हाता हिम्मत तो बैठ भी नहीं सकते की लाइफ जब उसको कोई समझाता नहीं है देखो
बेटा चलना चाहिए नहीं चलोगे तो तुम्हारे भविष्य हो जाएगा कोई समझा समझाता नहीं हो
तो बच भी नहीं सकता वो अपने सहारे से खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है फिर होता है माँ
पर गुस्सा करता है लेकिन अभ्यास करते करते लगता है तो कोई भी काम संसार में भी
अचानक नहीं हो जाता सब के लिए प्रैक्टिस करनी होती है आज 1 शराबी कहता है शराब के
बिना मर जायेंगे लेकिन यह उसने कब कहा 20 साल पीने के बाद पहले तो शौक धीरे धीरे
धीरे धीरे उसमें अटैचमेंट हुआ तो ऐसे ही संसार से मन हटा कर भगवान में लगाना क्यूँ
समस्त करके कैसे एम करके ठीक ठीक साइंस के अनुसार किताब में लिखा है ऐसे नहीं उसकी
गहराई समझना चाहिए हमारे देश में जितनी भी उपासना होती है पर नाइनटी नाइन परसेंट
फिजिकल होती है मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं हाथ से पूजा कर रहे हैं पैर से
मार्चिंग कर रहे हैं चारों धाम काम से सुन रहे हैं भागवत ये इंद्रियों का सब्जेक्ट
नहीं है मन का है इस करना है आपको आप तो शारीरिक उपासना कर रहे हैं तो उल्टा हो
गया मन संसार में है और शरीर का वर्क हो रहा है भगवान के और इसका उल्टा करना है
भगवान और संसार का वर्ग हो यह सर्वे जैसे किसी बच्चे के सामने रसगुल्ला रख 2 टॉफी
रख 2 और देश 2 टॉफी खाना बुरी बात जात गिर जायेंगे हमको इतना खराब लगता है सुन के
माँ बाप दुश्मन लगते है और वो रोने लगता है सीखता है पैर पटकता है लेकिन काफी नहीं
है उसके सामने और मांगता है अभी बाजार जा रहे हैं बिना देते ह माइंड को डाइवर्ट कर
दिया थोड़ा भूल गया और तड़प लगा दिया काम कर गया रखता है क्यों बाजार ही गए 1 घंटा
हो गया आधा घंटा हो गया तो ऐसे ही ये इंद्रियां हैं इनको जहाँ अपना विषय मिला कहा
मन को भी साथ ले जाती है वह तो संसार का विषय न मिले और भगवान में मन लगाने का
अभ्यास करे अभ्यास करना पड़ता है बड़ी मेहनत है पहले पहल और अगर संसार मिले और
अभ्यास करे तो बनेगा कैसे बनेगा दुश्मन सामने खड़ा है अब उस समय ध्यान कैसे करे ऐसे
पर सामने खड़ा है कोई माँ बाप बेटा बीवी को जहाँ प्यार हो उसमें भी ध्यान नहीं कर
सकते संसार न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े न ग्रहण करने में उस समय कुछ रूप ध्यान हो
जाता है मेहनत करने से जब करते करते करते पक्का अभ्यास हो जायेगा फिल्म संसार देखो
क्या बढ़िया ताज महल है और ताज महल पर श्याम सुन्दर खड़े हैं वो देखो खड़े हैं अब ताज
महल देख रहा है पत्थरों को देख रहा है साधक उस पर हमारे श्याम सुन्दर खड़े है कि
सुंदर लग रहे हैं चमकीले ताजमहल के ऊपर यानि संसार में फिर श्याम सुंदर का ध्यान
होने लगेगा पाये नहीं खतरा छोटे बच्चे पिक्चर देखते हैं तो उनको संसार का अनुभव
नहीं है खतरे में पड़ जाते हैं बड़े देखते हैं उनको कोई सर नहीं होता है तो इसलिए
संसार के विषय से जहाँ तक हो सके एकदम तो कोई बच नहीं सकत संसार में रहते लेकिन
यथा शक्ति बचना चाहिए पास में कोई देखने की चीज हो अरे क्या देखना या वही पृथ्वी
है वही जल है वही तेज है वही वही आकाश शब्द के लिए क्या देखोगे नई बात सारे विश्व
में कहीं पर है और अगर कहीं कुछ है तो इंडिया में भी है क्या चीज है क्या खास बात
है अरे आँख बंद करो मन से सोचो जो मसूरी देख रहे हो उसका लाख गुना बढ़िया जगह सोच
लो आप से मन से हम देख रहे हैं इतना ऊँचा पहा फुल खिले है यहाँ ऐसी ध्यान में है
देखते जाओ बनाते जाओ लेकिन श्याम सुंदर 7 वो न भूलो बाकी ये बीमारी है जितना स्कूल
मिटाने का इलाज करो उतनी बढ़ती है कोई बीमारी हो देखने की हो सुनने की हो सुनने की
हो जिसको जो बीमारी लग गयी फिर वो बढ़ती जाती है अब पुल्लु देख लिया वो देख रहे हैं
बंग दे उसके बाद जब अमेरिका के देखे और इंग्लैंड चलके देखे बस देखते देखते उसका
जीवन समाप्त हो गया क्या मिला तो कामना बनाना गलत है यह समझ लेना चाहिए की पाचों
खतरे हैं इनकी कामना नहीं बनाना बने को भी काट देना है क्या देखना है क्या होगा
होगा पेड़ होगा और क्या होगा वो कुल्लू हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो जा हो क्या होगा
मटीरियल जगत है जिस चीज से संसार बना है हम जान गए हैं सब दे हो जलती हुई आग में
भी पड़ता तो आग बढ़ जाती ऐसे ही जब इंद्रियों को संसार का विषय मिलता है अच्छा तो
इसकी आग और इच्छा और बढ़ जाती है उसका कहीं एंड नहीं है वो किसी चीज में हो काका
बिल्ला से पूछो तुम क्यों परेशान हो पैसे के भी हजार कोस तो खा सकते हो आगे भी राम
राम करो और उनकी कटना प्रबल है अरे जापान में 1 आदमी है उसके पास पंद्रह अरब डॉलर
है हमारे पास तो 1 अरब डॉलर भी नहीं है न जिस अवस्था से चले हो लेकिन तुरंत का
पैदा हुआ बच्चा केवल माँ के दूध से मतलब रखता है कौन बात कौन मरा कौन मरा कौन जिया
कहाँ पहाड़ कहाँ नदी से बाहर में जाओ इसी अवस्था पर पहुँचना पड़ेगा 1 दिन कब काम
बनेगा उसके लिए अभ्यास करना होगा सहायता नहीं हो जाएगा बैठना सीखा है आदमी ने चलना
सीखा है खड़े होना सीखा है लड़के ने बड़ा परिश्रम किया है हजारों बार गिरा है जो
रोया है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ा निकलने लगा ऐसे ही पहले पहल भगवान में मन नहीं
जाएगा संसार में लगा रखा है आदत पड़ी है वो अच्छा लगेगा ये भी सही है कंपनी मेंटल
मानसिक सुख भी मिलेगा यह भी सही है ईश्वरी के विषय में पहले पहल सुख मिलेगा विशेष
और न तो तुम्हें कोई लाल पीला हरा दिखाई, पड़ेगा कुल मेहनत पड़ेगी और समझ के बाद
उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्रियात्मक जीवन में अभ्यास द्वारा उतारना है तो नाइनटी
नाइन परसेंट लोग तो जानते ही नहीं क्या करना है जो जानते हैं वो लापरवाही करते है
1 घंटे का समय है हमें इस समय कोई काम नहीं है चलो अपना काम कर लो अब नहीं करेंगे
बैठक मां से बात से भी गप्पे करें टाइम बरबाद करें लापरवाही ऐसे लोगों को तो कड़ा
दंड मिलेगा न तुमको जब वहाँ पुरुष मिल गया तब सब ज्ञान हो गया तब समझ गए तो फिर
क्यों लापरवाही की 1 रोकेट कोई गलती करे तो कोर्ट को ज्यादा गुस्सा आता है तुमको
तो कानून मालूम था तुम ने ऐसा क्यूँ किया अरे कानून नहीं भी मालूम होगा तो दंड तो
मिलेगा लेकिन कानून मालूम होने के बाद भी न न करे इसका मतलब दंड भोगने को तैयार
बैठा है समय का सदुपयोग इंद्रियों के सुख में नहीं पड़ना है आत्मा के सुख की ओर भी
पहुँचना है भीतर घुसना है सब के वियोग में हमको याद आती है माँ की बात की बीवी की
बेटे और जो सब के अंदर भीतर तुम्हारे बगल में बैठा है उसको भूल जाते हो क्योंकि जब
कोई प्राइवेट बात सोचता है कोई सोच रहा है बेटे तो ये फिल्म खत्म हो जा रही है
उसकी वो भीतर नोट कर रहा है तुम प्राइवेट कहाँ हो 1 प्राइवेट शब्द लागू ही नहीं हो
सकता तुम्हारी प्राइवेट कैसे चलेगी जो भीतर बैठ कर नोट कर रहा है और उसी की कृपा
का माँ की बोझ में बीवी की बोझ में लेटा हुआ सोच रहा है प्राइवेट जान रही है क्या
सोच रहा है लेकिन भगवान नोट कर रहा है तो सब जगह और हमेशा सदा सर्वत्र जब तक हमको
फीलिंग न होगी की हम 1 नहीं हैं गो है हमारे साथ हमारे संकल्पों को नोट करने वाले
बैठे हैं चोरी क्यों नी नोट कर रहे हैं तब तक वो आस टिक नहीं आस्तिक का मतलब होता
है हमेशा जो आप दिख रहे हैं वो आप से जैसे ब्रह्मचारी का मतलब है जो सदा
ब्रह्मचारी रहे वो ब्रह्मचारी सत्सेबादी का मतलब जो सदा सच बोले है अब सच तो सभी
बोलते हैं दुनिया में कोई ऐसा आदमी है झूठ बोले हमेशा इम्पॉसिबल अरे भूख लगे भी तो
खाना मांगेगे पानी प्यास के लिए पानी मांगोगे झूठकसेबोलीकभुख तो लगी काजो हमको
पानी पिला 2 कब तक चलेगा तो झूठ भी नहीं चलेगा सच ही चल जाएगा वो आसि का मतलब जो
हमेशा रियलाइज करें भीषण महसूस करें हम 2 हैं हम 2 हैं कोई गडबड़ी करने चलोगे तो
हम तो हैं नहीं तुरंत ब्रेक लग जाएगी सौ रुपये का नोट यहाँ पड़ा हुआ मिल जाए और सब
बैठे अब इसको जेल में रखेंगे तो बुरा हो जाएगा का रिएक्शन अरे किसका है अगर कहीं
रास्ते में मिल गया कोई रखो या सौ रुपए काम यानी हम मनुष्य से जितना उतना भी भगवान
नहीं पर कर जाते हैं प्राइवेट सोचते हैं प्लान बनाते हैं कहीं ग्रेस का कहीं रात
का 2 प्लान होगा पिता हो नहीं सकता कहीं प्यार से कहीं दुश्मनी कहीं मन है चाहे
संसार का प्यार हार भर लो और भगवान का भर लो कोई 26 तो लगा लो किधर लगा 2 आज जो है
अभ्यास जन्म उसको बुद्धि पूर्वक जो खराब है हटा देना मिटा देना चाहिए और नेचर जो
है वो हटाने की चीज नहीं है हम ईश्वर का आनंद चाहते हैं तो ये हमारा नेचर कार का
आनंद अनंत मिल चूका स्वर्ग का राजा जो इंद्र है वो भी हमको सीट मिल चुकी है अनंत
बात कुछ नहीं हुआ फायदा क्यों सुख में कुछ दिन रहो फिर वो सुख नहीं देता जो 24 दिन
को मसूरी आते हैं या किसी बहार ते हैं देखने की मंशा से क्या है क्या बदल है जो
यहाँ रहता है 26 महीने 6 महीने साल भर जिंदगी भर वो कुछ नहीं देखा खास बात नहीं
प्रेसिडेंट कोई भी किसी के नगर में जाता है लाखों आदमी उसको देखने के लिए रखता
मुक्ति है दिल्ली में जहाँ हो रहे है कोई खड़ा है उनके मकान के लक्ष्मी रहे के साथ
में जा देंगे बोरा है होता है हल्का और शिलानंद में देर जो है लेकिन अब संसार में
2 शब्द का प्रयोग होता है गोरा और काला प्यार में भी गोपियों ने कला कहना शुरू
किया सब स को शुरू कर दिया तो काले हो गया हो ही नहीं सकता बताएगा क्या बताने
नीलपरूनीलमनऐसे बता दिया नीला कमल और नीलम और नीला आकाश और नीला नीला जो सामान था
से बोल दिया लेकिन वो तो सब संसारी चीजे हैं उसने कहा जमपल होती है माइक की माइक
से जो मटेरियल सामान है उसका मटेरियल सामान से उसे उमाजी जाती है बराबरी में और जब
विपरीत है बिल्कुल उलटा अब क्या करें पुरुषों ने दिया इसलिए क्या करें थोडा सा
आइडिया दे दिया मान के तुम इनमे क्या समझोगे का भला है न समझोगे चलो ठीक है तो नील
नील देखा है उसी के अनुसार वो वो कपड़े की बुढ़िया गुड्डा जो है उसमे आँख भी बनाते
हैं नाक भी बनाते है लेकिन वो आँख तो कोई पालक बन नहीं सकती वो क्रियाएं तो हो
नहीं सकती जो केक मनुष्य में होती है के वो आई डी सी मान लेता है अपना मान करके
उसी में सुख दुख भी मानता है वो बच्चा बुढ़िया बुड्डा वो भगवान कहते हैं भाई तुम
को जैसा रुचिकर हो बना लो हम आएंगे असली रूप में मिलेंगे तुमको जब असली मिलेंगे
वरना बड़ी मुसीबत होती टोंक सबके पसंद अलग अलग है वो माँ हो बाप हो बी हो बेटा हो
हर आदमी चाहता है अपनी अपनी पसंद के अनुसार चाहता है मिलता कहाँ है चाहता है हमारी
बीवी ऐसी हो हमारी माँ ऐसी हो हमारा बेटा ऐसा हो सब के रूखी है तो भगवान ने कहा
मैं सब की रुक अनुसार बन जाऊंगा 1 व्यक्ति का ध्यान करना होगा अगर यादव का ध्यान
करे उसकी माँ उसका बाप उसका भाई नहीं कर सकता तुम्हारा ध्यान नहीं कर सकते
तुम्हारे घर वाले जिन्होंने पैदा किया है कुछ फर्क हो जाएगा उनको क्या वो यादव
नहीं दिख रहा है अब तुम बना उसकी यहाँ खुशकाानउसकीनाचिका उसका मुख नहीं बना सकता
हू बहू नहीं बना लेकिन भगवान का बना सकते हो जो भी बनाओ भगवान का बार बार कोई बात
नहीं 10 मिनट पहले बनाया था हमने भगवान का मुख ध्यान पिले के घुंघराले बाल थे 10
मिनट बाद ऐसा बना दिया और उनको बालक बना दिया बूढ़ा बना दिया उनका मुख बदल दिया नाक
बदल दिया बदले केवल भगवत भावना रहे को नाम को ocitsmnभक्तi सोना बेजागरागवेसबसमं
पर डिपेंड करता है इंदियों पर में जगत का जो सौंदर्ज है कहीं कहीं जिसको लोग
सौंदर्ज मानते हैं वो तो इधर कहीं नहीं है कुल्लू उल्लू क्या मसूरी में भी नहीं है
वो तो थोड़ा सा है अपने इंडिया में तो गुलमर्ग में है पहल गांव कश्मीर में 1 जगह है
वहाँ थोड़े अधिक फूल फूल हैं और अधिक जरा सौम दर्ज है बाकी जगहों में कोई खास बात
नहीं है और वैसे तो कोई सोचे खास बात सभी जगह है 1 यहाँ पाल है उन्होंने कहा कि
हमारी आँख ठीक कर दूं बोलो बोलो उन्होंने कहा महाराज अब आपको देख लिया और पहले भी
दुनिया ने देखा था और अब भी देखना चाह बड़ी खतरनाक है दुनिया इतनी जल्दी अंत करण पर
असर पड़ता है देखने का कि अजामिल सास्तविदों का विद्वान और धर्म का प्रैक्टिकल
पालन करने वाला है जीतेंद्र लिखे हैं राग जब जवान सने 1 कुसंग देखा आँख में और
इतना प्रभाव पड़ा कि वो पापियों में एग्जाम्पल बन गया मन माया का बना है हिंदिया
माया की बनी हैं और संसार भी माया का बना है इसलिए जैसे जमीन हैं और कोई ठीक पर
फेंको तो ताकत लगेगी और ऊपर से नीचे आने में कोई ठेका वहाँ से इसकी जरूरत नहीं
पड़ेगी पृथ्वी अपने आप खींच लेगी ऐसे ये संसार मन को नैचुरल खींच लेता है देखा
फेंके सुना ठेके, सुंगा फिके खाया के मन तुरंत मुग्ध हुआ
